को तो अपना मन शुद्ध करना है ये सब देखना है क्या वो कैसा है अरे 1 फिलोसफी जान लो
सब हमारे तरीके हैं बात जब सब कटे हैं तो 1 नकटा दूसरे में नकटे की भावना को लाता
है अरे अपनी नाक देख लो न कौन सा दोष नहीं है तुम्हारे अंदर जब माया अभी है तो सब
दोष हैं देख वाक्य सहन नहीं होता है गुरु की डांट भी बुरी लगती है फिर तुम्हारी
हैसियत क्या है कहाँ हो तुम अपने आप सोचो
